तो देना देना प्रेम लेना लेना स्वार्थ लेना देना व्यापार तो भगवान से प्यार करने
वाले को कभी भी ये नहीं सोचना या डाउट करना चाहिए वो प्यार करते हैं कि नहीं करते
करते हैं तो कितना करते हैं पता लगा वे अरे क्यों लेबर कर रहा है अनावश्यक अपने
प्यार को नाप लें बस तू जितना सरेंडर कर रहा है जितने परसेंट उतनी, उधर से भी
हिसाब बैठेगा बस पक्का गणित है तराजू है 1 साथ ये प्रेम का वास्तविक रहस्य है
